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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Soparato paging is given to this part in order that It may be filed 

Ag separate compilation . 


MINISTRY OF FINANCE 
(Departmont of Economlo Affairs ) 

ORDER 

New Delhi, the 7th July 1972 
8 . 0 . 479 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by section 38 of the State of 
Himachal Pradesh Act , 1970 ( 53 of 1970 ) the Central Government hereby makes 
the following order, nomely , 

1. ( 1) This Order may be called the State of Himachal Pradesh ( Trapster of 
Assets and Liabilities ) Order , 1972. 

(2 ) It shall come into force at once . 
2 . In this Order 
( a ) " composite State of Punjab " shall mean the State of Punjab as it 

existed immediately before the 1st day of November, 1968; 
( h ) " transferred territory " means the transferred territory as defined in 

clause ( n ) of section 2 of the Punjab Reorganisation Act , 1986 

( 31 of 1966 ) . 
3 . So much of the benefit or burden of any assist : finaluring lands and build 
Ings ) , rights, llabilities or obligationg ot the composite State of Puniab . whirh 
deyn ved on the Union under the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966 ) 
as successor State in relation to the transferred terr tory , as was allocated to the 
Administrator or the Government of the Union territory of Himachal Pradesh 
betore the 25th day of January 1971 by an order of the Central Government or on 
the basis of agreement among the sucressor States under the said Art , shall, on 
and from that day. stand transferred to the State of Himachal Pradesh. . 
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Provided that if such allocation was inade subject to any conditions, such 
conditions shall continue to apply mutatis mutandis . 

4 . On and from the commencement of this order , the investmonts of the 
composite State of Punjab allocated to the Union as a successor State in relation 
to the transferred territory and actually held by the Union immediately before 
that day, shall stand transferred to the State of Himachal Pradesh . 

5 . Where any asset or liability of the composite State of Punjab was allocable 
among the successor States under the provisions of Part VI or Part VII of the 
Punjab Reorganisation Act, 1966 ( 31 of 1966 ) , and such allocation was not made 
betcre the2511 day of January 1971 , the State of Himachal Pradesh shall, on and 
Irom that day be deemed to be a successor State for purposes of the said provi 
słons and such asset or liability shall be allocated accordingly , 

8 . The benefit of any rights or the burden of any llabilities devolving on the 
Union in relation to the transferred territory under the Punjab Reorganisation 
Act, 1966 (31 of 1966 ) , on or after the 25th d : of January 1971 shall, on und 
from that day, pass to the State of Himachal Pradesh . 

7 . For the purposes of paragraphs 5 and 6 of thiş order , the provisions of 
section 2 of the Punjab Reorganisation Act, 1988 ( 31 of 1966 ), shall have effect 
as it 

( 1) for clause (1) , the following clause had been substituted , namely, -- 
" (1) population ratio , in relation tr. the States of Haryana, Punjab and 

Himachal Pradesh and the Union , means the ratio of 37 . 38 to 54 . 84 

to 7. 19 to 0.59. " 
( ii ) ter clause ( m) , the following clause had been substituted, namely ,--- 
" ( m ) successor State , in relation to the existing State of Punjab , 

means the State of Punjab or the State of Haryana or the State 
of Himachal Pradesh and inciudes also the Union in relation to 
the Union territory of Chardigarh ," 

INo. F . 12( 12) - B / 71.1 

B . MAITHREYAN, Jt . Secy . 
वित मंत्रालय 
प्राधिक कार्य विभाग 

आदेश 
नयी दिल्ली, 7 जुलाई , 1972 


का०मा० 473 ( प्र ). -- - इमाव न प्रदेश रामप्रवनयम , 19 0 ( 1770 क 53 वां ) के खण्ड 
38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग से दुर केहो। पर , एदिद्वार पद प्रदेश तो है. अर्थात् : 
1. ( 1 ) इस आदेश को रिमाचन योग राजा ( परिसम्पतियों प्रोर दायि बों या अन्तर ग ) 

प्रादेश, 19 हा जायेगा । 
( 2 ) यह प्राद । रन्त लाग हो जायेगा । 
2. इस आदेश में : - - 
( क ) “ संगुक्त पंजाब राज्य " का तात्पर्य उम पंजाब राज्य से है जसा कि यह पहली 

नसम्बर, 1966 से तुरन्त पहने अनिल व प था , 
( ख ) "अन्तरित क्षेत्र " का तात्र्य उस अन्तरित क्षेत्र से है जि - की काम्या पंजाब 

पुनर्गठन अधिनियम , 1966 ( 9 66 का 3 : 4 ) के खः 2 की धारा ( ड ) में 

की गयी है । 
3. अंतरित क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी राज्य के रूप में , संपत पंजाब राज्य की 
ऐसी किन्हीं परिसम्पत्तियों ( भूमि और भवनों ) सहित , अधिकायों , देनदारियों या दायित्वों 
जो पंजाब पनर्गठन अधिनियम 1966 ( 1966 का 31 वां ) के अधीन संघ के सहे हों - फा उतनः 
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नास प्रा भार को केलोर के ना HTET TETA प्रोन उतराधि 
कारी राज्यों के मोव ए करार के प्रचार पर 25 जावो , 1971 से पूर्व हिमाचल प्रदेश के 
प्रशासक या सरकार को नारत मा हो , उस तारोव को और उअ तारोज से हिमाचल प्रदेश राज्य 
को अंरित हो जाएगा । 

प्रतिबन्ध यह है कि यादपः निर्माण को यतों के प्रयोग किया गया हो तो ऐसी गत 
आवश्यक परिवसन सहित लागू रहेगी । 

इस माग के प्रारम्भ होने पर और सवार मोसे, अस रत क्षेत्र के सम्बन्ध में 
उत्तराधिकारी राज्य के रूप में संघ को पारित मंस नाव राज्य के लोग और उस दिन से 
जगन्न पहले संब रस वास्तव में धारितनिश, हिनावनोशपको प्रतारित माने जागे । 


5. जहा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 ( 1966 का 31 वां ) के भाग vi या Vii के 
बिन्धों के अंधोन संका पंजाब राज्य को कोई परिसम्पति या दामित्र उतराधिकारी राज्यों 
में प्रापप में " पंटिनोष हो और ऐसा प्रवास 25 जारी, 1911 से पहले न किया गया हो , 
वहां हिमाचल प्रदेश र म उस नारोज को प्रोरउतारीख पेउस उगों के प्रयोजन के लिए 
उतराधिकारी राज्य सनमा जायेगा और ऐसो परिसम्पति या दायिय का पानतपार कर 
दिया जायेगा . 

6. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ( 1966 का 31 वां ) के अधीन अन्तरित क्षेत्र के 
के सम्बन्ध में , 25 जनवरी, 1971 को या उसके बाद, उतराधिकार के रूप में संघ को प्राप्त किन्हीं 
अधिकारों के लाभ या दायित्वों का भार , सतारोव को और उस तारो से , हिमाचल प्रदेश सरकार 
ने अन्तरित जायेगा । 


7. इस आदेश के पराग्राफ 5 और 6 के प्रयोजन के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम , 
1966 ( 1966 का 31वां ) की धारा 2 के उपबंध इस प्रकार से प्रभाी होंगे जैसा कि :-- -- 
(i ) धारा ( म ) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी गयी थी अर्थात : -- 
" (i ) हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के राज्यों और संघ के सम्बन्ध में 

" जनगणना अनुसात " का तात्पर्य 37 . 38 : 54 . 84 : 7 . 19 : 0 . 59 

का अनुपात है । " 
( ii ) धारा ( ङ) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी गयी थी अर्थात् :-- 
"( 8 ) विद्यमान पंजाब राज्य के सम्बन्ध में " उत्तराधिकारी राज्य " का तात्पर्य 

पजाब राज्य या हरियाणा राज्य या हिमाचल प्रदेश राज्य से है और 
चण्डीगढ के संघीय क्षेत्र के सम्बन्ध में संघ भी इस में शामिल है । " 

[ सं० एफ० 12 ( 12 )-बी0/ 71] 
बी० मैत्रेयन , संयुक्त सचिव । 
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